मन तो है मन तो है माइक मन तो है maik गो bindratem है मन तो है गो रा a male
godimewahmandive prem कैसे दिला दे कैसे कोई भी साधना हो कर्म योग ज्ञान तप जो भी
साधना बन सकती हो विश्व में व मन से ही तो होगी हमारे पास बस 1 समान है साधना के
लिए मन और उसके अन्दर में इंद्रियां हैं वो तो जड़ हैं गवर्नर तो केवल मन है न वो
माइक है माया से उत्पन्न हुआ है मटीरियल है ज्यादा है उसकी माँ प्रकृति है और आप
चाहते हैं दिव्य भगवान दिव्य प्रेम दिव्य दर्शन दिव्य आनंद दिव्यज्ञान भगवान वाला
भगवान का सारा समान दिव्य है शरीर दिव्य ज्ञान दिव्य प्रेम दिव्य है यही तो आप
चाहते हैं न माइक सामान और माइक ज्ञान और माइक आनंद तो अनंत जन्म से मिल रहा है
इससे तो काम बना नहीं और बंधते जा रहे हैं तो प्राकृत मन से दिv्यसाधप्रेम आद
मिलना असम्भव है उसके लिए प्रेतन करना असंभव है तो क्या अनंत संतों को कहीं से
दिव्य मन उधार मिला था अरे सबके पास यही मन तो था पहले हाँ यही मन था ए ठीक हैं
लेकिन इस मन से उनको भगवान के न दर्शन हुए थे न प्रेम मिला था इसलिए महाप्रभु जी
ने कहा नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय श्री कृष्ण का प्रेम नित्य सिद्ध
दिव्य हैं तो नित्य सिद्ध वस्तु साधन साध्य नहीं हुआ करती किसी साधन से नहीं मिल
सकती क्योंकि साधन जो होगा वो मन से होगा और मन है माइक तो माइक मन का जो साधन हैं
वो माइक फल दिला सकता है अर्थात ब्रह्म लोक तक का सामान आप माइक मन की साधना से
प्राप्त कर सकते हैं मृत्यु लोक के समान स्वर्ग लोग के भी समान और नरक लोग के भी
समान ये 3 समान हैं माइक यानि सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी ये तीनों सामान माइक मन की
साधना से मिल सकते हैं मिले हैं और आपको भी मिल रहे हैं इस माइक मन और इंद्रियों
से आप लोग संसार का सामान इकट्ठा करते हैं न माइक ज्ञान प्राप्त करते हैं न देखो
बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने क्या क्या समान बनाया है लेकिन आत्मा क्या वस्तु है
परमात्मा क्या वस्तु है भगवान क्या होता है दिव्य प्रेम क्या होता है दिव्य ज्ञान
क्या होता है दिव्य लोक क्या होता है यह मन नहीं जान सकता कोई वैज्ञानिक नहीं जान
सकता करोड़ों वैज्ञानिक जुगों से लगे हैं मैं तक को नहीं जान सके उसके जानने का
साधन है ही नहीं वो तो कृपा साध्य है कृपा साध्य साधन साध्य नहीं इसीलिए वेद कहता
है यमेवैष वृणुते तेनल्स्स्ेश आत्मा बिबरणुतेतनुगवम स्वम कठो पनिषद 2 23 जिस पर वो
कृपा कर दें जिसको दे दें उसको मिल सकता है ओ दिव्य सामान कोई भी दिव्य सामान
दिव्य शरीर दिव्य आँख दिव्य कान दिव्य मन दिव्य बुद्धि दिव्य ज्ञान दिव्य प्रेम
दिव्य आनंद दिव्य लोक कोई भी अलौकिक सामान्य लौकिक मैटर से नहीं हल हो सकता कृपा
का भी आधार है ऐसे कृपा नहीं हो जाती किसी पर हो गई किसी पर नहीं हो गई कोई भगवान
नशे में नहीं रहता वहाँ भी शर्तें हैं कायदे हैं कानून हैं हैं
